रमा कान तम कान तम भव भय भय तम भव सुख दुरा शान ताम शान तम निकल रिदिभानतम भुवन प
विबादानतमदानताम धनुजनचयाताम सुचरिता सदा तम गोबिल दम परम सुख कल दम भजत रे
मतस्यादभीरवतारही रबता रबता सदा बसुधा परमेश्वर पर पा लो भवता भवताप भी तो हम नम
पंकज ना भा नमा पंक जमाल ने नमा पंका जने त्राय नमस्ते पंक जान ग्रह यो ब्रह्मण
विदधाति पूर्वम योब बेदामशजप्राहिणो ति तस मई तग्वंहaदेवमहत्म बुद्धि प्रकाश
cुरुबईसरणमहम प्रपद्य पनंत सौंदर्ज मधुर सुशील सव कुमार सुधा सिंधु बल बंधु प्रेम
रस पिपासु महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन्नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात विषय
प्रारंभ होगा इरि धर गोविंद गोपा भजो गीरी घर गोल ग पा राधे भजोगिरिहर गोडिन गो
पाना हर भजो गिरि करि गोविंद गो पा गोpaaगीरर बोलिए लाडली लाल की अब आप लोग सावधान
हो जाएं मैं कौन मेरा कौन इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया कि
ब्रह्म जीव, माया, ये 3 तत्व सनातन तत्व हैं किन्तु तीनों स्वतंत्र तत्व नहीं है
जीव और माया ये दोनों भगवान की शक्ति हैं अत जीव को अर्थात मैं को मेरे रूपी
ब्रह्म या भगवान का अंश कहा गया है और इस मय का मेरे से भेदा भेद संबंध भी बताया
गया है अर्थात कुछ अंशों में अभेद है और अधिक अंशों में भेद हैं और सबसे बड़ा भेद
ये है वह अंशी शक्तिमान भगवान मायाधीश है और ये जीव मायाधीन है मायाधीन होने से ही
इसमें भगवत, विशेक, दिव्यगुण, दिव शक्तियाँ नहीं है जैसे भगवान नित्य देह वाला है,
ये नश्वर देह वाला है, भगवान परम स्वतंत्र हैं और जीव परम परतंत्र है भगवान
सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है, भगवान आनंद सिंधु है, जीव सदा सर्वत्र दुखी है ये
माया के कारण ये सब हैं तो इस माया को कैसे हटाया जाय क्योंकि बिना माया को
हटायें, मैं, कौन, मेरा कौन प्रश्न हल नहीं हो सकता और मायाधीन होने के कारण जीव
की इंद्रिय, मन, बुद्धि सब माइक हैं और माइक उपकरण से दिव्य भगवान का न ज्ञान हो
सकता है और न साक्षात्कार हो सकता है और बिना उस दिव्य ज्ञान के यह मैं और मेरे का
ज्ञान भी नहीं हो सकता अतएव वेदोंशास्त्रों का अवलंब लेकर आपको बताया गया कि यह
जीव अनादि है अर्थात भगवान की शक्ति होते हुए, भगवान का पुत्र होते हुए भी भगवान
से जूनियर नहीं है जब से भगवान, तब से जी और तभी से अर्थात सदा से मायाधीन है अतएव
भगवान की जो 2 विरोधी शक्तियाँ हैं, 1 का नाम परा शक्ति या स्वरूप शक्ति या योग
माया और उसकी विरोधी शक्ति तृगुणात्मिका माया है इन दोनों में ऐसा विरोध है जैसे
प्रकाश और अंधकार में होता है तो परा शक्ति युक्त भगवान के जो अंश हैं, उनको
स्वांस कहा जाता है उनमें सब भगवान के ही गुण होते हैं अर्थात वे सब भगवान के
अभिन्न स्वरुप हैं जैसे उनके समस्त, अवतार, आज और शेष 2 प्रकार के जीव बचे, 1 सदा
से मायातीत और 1 सदा से मायाधीन ये दोनो प्रकार के जीव जीव सख्त विशिष्ट श्री
कृष्ण के अंश हैं इसलिए पराशक्ति के गुण इनमें नहीं है अर्थात ये स्वरूप शक्ति से
गवर्न होते हैं, भगवत प्राप्ति के बाद भी, और जो पराशक्ति से युक्त होकर श्री
कृष्ण के स्वान, वे स्वरूप शक्ति के गवर्नर होते हैं इतना बड़ा अंतर है तो ये जीव,
जिसके विषय में आपको, वेदो शास्त्रों ने बताया, ये अणु हैं और ये दृष्टा है,
श्रोता है, गाता है, मनता है, बुद्धा है, करता है, भोगता है, और हृदय के अंदर रहता
है और हृदय के भीतर रहकर संपूर्र्ण शरीर में चेतना फैलाए रहता है चाहे वो चींटी का
शरीर हो और चाहे हाथी का शरीर हो, ये सर्व व्यापक नहीं है, ये व्याप्य है, यह
स्रष्टा नहीं है, सिज् है, यह करता नहीं है, कार्य है अत ये सर्व व्यापक नहीं है,
अणु है और इसके भी तमाम परमाणु के द्वारा आपको बताया गया कि जीव जब शरीर छोडता है,
तो छोड़ने के बाद जाता है, कर्मानुसार और लौट कर आता है कर्म, फल भोगने के लिए
यानि उत्क्रांति है, गति है, आगति है इसलिए भी यह सर्व व्यापक नहीं है और मध्यम
कार भी नहीं है, अर्थात शरीर कार भी नहीं है अन्यथा चीटी की आत्मा जो चींटी के
शरीर के बराबर होती, तो वो हाथी में पूरे शरीर में कैसे चेतना पैदा करती और हाथी
का शरीर के बराबर अगर जीव होता तो चींटी में कैसे व्याप्त होता इसलिए जीव अणु ही
है और अनेक प्रकार की परिभाषाओं के द्वारा आपको बताया गया कि ऐसा जीव अनादि काल से
भगवान को जानने की चेष्टा कर रहा है, पाने की चेष्टा कर रहा है निरंतर क्योंकि कोई
भी जीव 1 षण को अकरमा नहीं रह सकता, प्रत्येक षण कर्म करता है और केवल अपने अंशी
को प्राप्त करने के लिए ही कर्म करता है उसका अंशी आनंद है, जिसे हम राम, कृष्ण
आदि के नाम से पुकारते हैं और आनंद 1 ऐसा लक्ष्य है जिससे कोई भी जीव भुला नहीं
सकता ये भगवान की अकारण कृपा का परिणाम है अन्यथा 84 लाख योनियों में ये जीव घूमता
रहता है पूर्व जन्म का कुछ भी स्मरण नहीं रहता किन्तु क्या कारण है कि आनन्द का
लक्ष्य नहीं, भूलता, सदा आनंद ही चाहता है, प्लस प्रयत्न करता रहता है लेकिन जैसा
कि मैंने बार बार बताया है कि माइक बुद्धि होने से इसको भ्रम हो गया है, अपना
स्वरूप भूल गया है और संसार में आनंद ढूंढ रहा है अनंत बार स्वर्ग गया, अनंत बार
नरक गया, अनंत बार मानो दे पाया, अनंत बार सगुण, साकार भगवान का दर्शन किया, अनंत
बार अनंत संतों से मिला लेकिन यह मैं कौन मेरा कौन का प्रश्न हल नहीं कर सका,
क्योंकि उसने पानी को मथा मक्खन की आशा से जब दूध में मक्खन होता है अर्थात संसार
में आनन्द ढूंढ़ा संसार में भी आनंद है लेकिन वो माइक आनंद है, सत्व गुणी आनंद है
और हम क्यूँकि भगवान के अंश हैं, आनंद के अंश हैं और वह आनंद अनंत मात्रा का डिब्,
अनिर्वचनीय अपर से होता है, इसलिए वह मायिक जगत में नहीं मिल सकता ये डिसीजन, ये
निश्चय, अनंत जन्मों के पश्चात भी नहीं हो सका बहुत कुछ जानने का हमने दावा किया
करते हैं लेकिन डिसीजन नहीं हुआ निश्चय अगर यह निश्चय हो जाता यहाँ सुख हमारा वाला
नहीं है, नायक सुख है यह हमको अनंत बार मिल चुका ये वर्तमान मृत्युलोक का सुख तो
नगन्य है इन्द्र लोक के बड़े बड़े सुख हम भोग चुके हैं, भूल गया है हमको तो इसी
लोक का सुख 24 घंटे में भूल जाता है कल आपने रसगुल्ला खाया था, है, कैसा लगा था
उसका इस समय आपको आइडिया हैं आप अनुभव कर सकते हैं, कल के रसगुल्ले का नहीं वरना
रोज क्यों खाएं रसगुल्ला 1 बार खा ले और फिर जब कभी आवश्यकता पड़े मन को सोचा हो
गया 1 बार माँ को चिपटा ले, 1 बार बी बी को, पाती को चिपटा ले फिर हमेशा के चक्कर
से छुट्टी मन से सोचे बस हो गया किन्तु ऐसा नहीं होता, भूल जाता है संसारी सुख वो
नश्वर है भगवान का सुख ऐसा नहीं होता 1 बार मिल जाए तो सदा पश्च सूर सदा को मिल
जाता है उस सुख को पाने के लिए भगवान का ज्ञान आवश्यक है, भगवत प्राप्ति आवश्यक है
भगवत प्राप्ति के विषय में बहुत विस्तृत विचार विमर्श की किया गया और आपको बताया
गया कि किसी भी साधन से 11 शब्द पर ध्यान 2 किसी भी साधन से भगवान को प्राप्त नहीं
किया जा सकता क्योंकि साधन करने वाला मन माइक है माइक मन से करोड़ों कल्प प्रयत्न
करने वाला माइक वस्तु पा लेगा, बड़ी बड़ी सिद्धियां पा लेगा, बड़े बड़े माइक सुख पा
लेगा लेकिन भगवान का ज्ञान, भगवान का आनंद और माया की निवृत्ति ये नहीं कर सकता
अतएव सब मार्गों से विरक्त होकर भक्ति मार्ग का अवलंब लेने को बताया गया और भक्ति
मार्ग का सारांश बताया गया कि भगवान के शरणापन्न हो जाओ उनसे वह आनंद वो ज्ञान
मांग लो और मांगने में सच्ची भूख होनी चाहिए सच्ची भूख के लिए श्रद्धा होनी चाहिए
और श्रद्धा के लिए बैराग्य होना चाहिए बैराग्य के लिए इस संसार का बहुत गहराई से
तत्वज्ञान होना चाहिए बार बार विचार करना होगा 1 बार के तत्व ज्ञान से काम नहीं
चलेगा इसलिए हमारे वेदांत में 1 सूत्र बना दिया वेदव्यास ने आये मनुष्यों, तुम
महात्माओं का प्रवचन सुनते हो हाँ, सुनना पड़ता है क्या करें संसार में सुख मिला
नहीं, बाप ने डाटा, बीबी ने डाटा, पाती ने डाटा, बेटे ने डाटा चारो ओर हमने भीख
मांगा सब स्वार्थी निकाले तो चलो महात्माओं के पास मजबूर हो के हम लोग जाते हैं,
जाना पड़ता है जब डॉक्टर लोग जवाब दे देते हैं तो फिर ऊपर की ओर देखना पड़ता है कोई
भगवान है उसकी शरण में जाओ तो भगवान की शरण में जाने की बात हम सोचते हैं और सोचने
के बाद महापुरुषों के पास जाते हैं, सुनते हैं लेकिन श्रद्धा के बिना हमारा वो
श्रमण निरर्थक हो जाता है तो श्रमण के बाद मनन होना चाहिए बार बार तत्ज्ञान का
रिविजन, आवृत रशक, दुपदेशाथवेदान्त सूत्र हैं 411 बार बार प्रवचन सुनो, असली संत
का और फिर मनन भी करो कोई संत तो ऐसा मिलेगा नहीं जो 24 घंटे आपको सुनाता है आपको
मनन करना होगा जैसे स्कूल में, कॉलेज में, टीचर पढ़ा देता है फिर आप घर में तैयारी
करते हैं, उसकी याद करते हैं ऐसे ही आपको बार बार चिंतन के द्वारा तत्वज्ञान को
दृढ़ करना चाहिए, सिद्धांत आलस से नहीं करना चाहिए हमको सब पता है, हम सब जानते हैं
जी जानने का मतलब, मानना, मानने का मतलब जैसे मां को हम लोग रियलाइज करते हैं मैं
हूँ, जो कल मैं था, वही मैं हूँ, जो मैं कल कानपुर गया था, वहीं मैं हूँ, जो मैं
रात को सपना देख रहा था, वहीं मैं हूँ सदा रियलाइज करते हैं ऐसे ही तत्व ज्ञान को
सदा साथ रखकर प्रैक्टिकल लाइफ में उतारने का अभ्यास करना होगा अभ्यास अभ्यास, rt
लो, अभ्यास, बैराग, अभ्यास, बैराज अभ्याम तननिरोधा संसार का हर काम आपने अभ्यास के
द्वारा ही किया है आप जब पैदा हुए थे, कुछ नहीं जानते थे, माँ का स्तन भी नहीं
जानते थे, कुछ बोलना भी नहीं जानते थे, बैठना भी नहीं जानते थे और 10 साल, 20 साल,
50 साल, 60 साल में तमाम ज्ञान, तमाम नॉलेज, आपने इकट्ठी कर ली भले ही वो रांग हो,
गलत हो यह कैसी की अभ्यास से केवल बैठना सीखने के लिए सौ बार आप गिरे हैं माँ ने
पकड़ा बैठो, बैठो, बैठो लुड़क गए, आप भूल गये याद नहीं होगा फिर खड़ा होना जब सिखा
तो हजारों बार गिरे चोट लगी रोये लेकिन फिर खड़े हुए सब चल रहे हैं हम भी चलेंगे
और दौड़ने लगे ऐसे ही इस मन को तत्वज्ञान में बार बार लगाना होगा तब बैराग पक्का
हो, तब श्रद्धा पक्की हो तब गुरु के आदेश को सेंट परसेंट माने तब साधना करें जब
भूख लगती है, तो सूखी रोटी बड़ी मीठी लगती है और जब पेट भरा होता है या कोई बीमारी
हो जाती है, ऐसी भूख न लगने की तो रसगुल्ला भी लाओ तो वो कहता है, मरीज उल्टी हो
जाएगी तो इसके बाद महापुरुष तत्व पर भी विचार किया गया और बताया गया कैसे पहचाना
जाएगा महापुरुष को क्योंकि 1 लाख पाखंडियों में कोई 1 महापुरुष होगा बल्कि और अधिक
समझ लो करोड़ों में और उन पाखंडियों में, उस महापुरुष को पहचानना अपनी बुद्धि से
असंभव है लेकिन पहचानना भी पड़ेगा शास्त्र का कुछ तत्वज्ञान साथ में लो और लगातार
सत्यंग करो तो जैसे अनंत जीवों ने महापुरुषों की शरणागति की है, ऐसे ही तुम भी कर,
सकत हो, असम्भव नहीं लेकिन ऐसा आसान भी नहीं है है हम पकड़ते हैं कि ये महा पुरुष
की नहीं, ऐसा अहांकार लेके, कभी न जाना तो आज तू अगर महा पुरुष सही मिल जाए और सही
श्रद्धा हो जाए तो फिर बात बनने में देर नहीं, फिर साधना कर लेंगे आप साधना करने
में आपको अपने इष्टदेव के बारे में समझना होगा सबसे पहला काम वो ब्रह्म परात्पर
तत्व सुप्रीम पावर भगवान श्रीकृष्ण हमारे स्टे हैं, हमारे अंशी हैं, वही मेरे है
इस मां का उनके बारे में समझना होगा वे हमारे मृत्युलोक में क्यों आते हैं अवतार
के विषय में मैंने आपको बताया था कि यह भी लिखा है कि विनोद का कारण है विनोद के
लिए आते हैं सब काम विनोद के लिए करते हैं लोकबतुलिलाकइवल्यम लेकिन ये बात कुछ
जमती नहीं भगवान तो आनन्द सिंधु हैं उनको विनोद नोद का है कोई अविरोधी हो तो उसको
विनोद चाहिए, कोई दुखी हो तो उसको आनन्द चाहिए जो आनंद ही आनंद है और कुछ है ही
नहीं उसके पास उसको कैसा विनोद तो धोखा देना हैं नैईबरे में अरे भेद ऐसे कैसे बोल
रहा है नारे में उसका मन नहीं लगा नहीं और अगर हैं तो आत्मरति आत्माकी 8 नंबर टू
आत्मा आनंद या उसके जनही हो जाते तो फिर और आगे विचार किया गया तो मालूम हुआ गीता
में भगवान ने कहा है कि राक्षसों को मारने के लिए, धर्म के संस्थापन के लिए और
साधुओं की रक्षा के लिए 3 रीजन हैं अवतार लेने के ये 3 भी समझ में नहीं आता क्यूँ
अरे राक्षसों को मार दे फिर महात्मा लोग धर्म संस्थापन कर देंगे भगवान की जरुरत
क्या है खाली राक्षसों को मार दे 1 काम है लेकिन यह भी ठीक नहीं है क्यों इसलिए कि
राक्षसों को मारने के लिए किसी के बेटे बने, अयोध्या में, मथुरा में और फिर धीरे
धीरे बड़े हो और तमाम नाटक करके पुरुष के बाद मारे मारे भगवान ने तो कहा था अंगुल
यगणतानधन्यमि्चन, गरीव, मैं अगर अपनी उंगली के अगले भाग से यूँ इशारा कर दूं तो
अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत राक्षस मर जाएँ ये भगवान राम ने कहा था और तो और जगह
सखा निसाचर, जेते लषिमनहनहीं ने मिस माह तेते अरे हमारा छोटा भैया 1 सेकेंड में
राक्षसों को मार सकता है कृपालु कहता है नहीं, यह बात भी हम को जज नहीं रही है
क्यो अरे, वो तो राम, कृष्ण ऐसे हैं को सोचा अनंत को ब्रह्मांड का प्रलय हो गया
राक्षस फाक्स क्या होते है सोचा वो तो सत्य संकल्प है सत्य संकल्प मैंने क्या जो
सोचा हो गया अरे उन राक्षसों के अन्दर भी तो वही बैठे हैं गुरु को कर हो जाए ये भी
कुछ जमता नहीं है फिर क्या कारण हो सकता है तो फिर बताया वेदव्यास ने तथा परमहंस
नाम मुनिना ममलात्मनाम भक्त योग विधा नाथम 1, 8, 20 परम जो हैं, वे निर्गुण विशेष
निराकार ब्रह्मानंद में ही लीन रहते हैं और उनका मानना है कि इससे बड़ा और कोई सुख
नहीं, लेकिन उनको भी अपने सिद्धांत से चुत कर देना ये सगुण साकार के अवतार का
प्रमुख कारण है देखा श्री कृष्ण को तो परम समाधि छोड़ बैठा और बोला माया पति भीम
रथ्या ये राह गिरो पथ को इधर से मत जाओ सब खड़े हो गए क्या बात है ये बाबा क्या बोल
रहा है अरे कहीं गोली चल रही हो, कहीं बमबार हो रहा हो, कोई ऐसा कांड हो तब तो ऐसा
बोलना चाहिए इधर से मत जाओ क्या है बाबा जी, दिगम्बर कोपी तमा लनिला 1 लड़का नंगा
खड़ा है सामने तुम लोग नहीं देख रहे हो लोग यह कोई पागल है यहाँ कहाँ है लड़का का
है हाँ हाँ तो बाबा जी, फिर वो अपना दोनों हाथ कमर पर रखे हैं अच्छा और केवल आँख
से उसने मुझे देखा और मैं अपना ब्रह्मानंद खो बैठा तो तुम लोग तो बिषया नंदी हो
तुम्हारा क्या हाल होगा इसलिए मैं रोक रहा हूँ इधर से मत जाओ ओह ब्रह्मा से लेकर
के शंकराचार्य तक तो मैंने आपको बताया है ये सब निर्गुण निरविशेदिराकार ब्रह्मा,
लंदन में लीन लोग और राम कृष्ण के संपर्क में आते ही अपना ब्रह्मानंद खो बैठे
ब्रह्मा सुखाहिमनत्यागा बरहबखतोप्रेमानंद का माधुर ऐसा है, यह मतलब नहीं है वो
भगवान उनका अलग है भगवान कोई और है, ऐसा नहीं आत्माराम निरगण था रुक्म कुरबनी
आत्माराम लोग जो माया से परे निर्ग्रंथ हो गए ब्रह्मलीन की बात हो रही है,
आत्मज्ञानी की नहीं सुखदेव वगैरह मुरली सुना व समाधि खुल गई अरे 1 लोक सुना सुखदेव
परमंसनेअहोवकीयम स्तन काल कूट और समाधि चली गई, खो गई आकर भागवत पढ़ा और परिक्ष को
सुनाया ये पहला दर्जा है पढना सुनना वो तो पैदा होने के पहले ही कक्षा में पहुँच
गए थे शुकदेव तो इस प्रकार अवतार का ये कारण कुछ कुछ जचता है लेकिन क्यूँ की इसके
लिए किसी का बेटा बने ये तो आवश्यक नहीं है उसी परमहंस के आगे खड़े हो जाओ या मुरली
बजा 2 अरे, ये तो बड़ा लम्बा मामला है कहाँ अयोध्या में पैदा हुए और पैदल चल कर के
लंका तक गए इतना सफर और फिर वहाँ रावण को मारा रा ये सब करने की जरूरत क्या है आगे
प्रकट हो जाए बात खत्म अरे, अन्दर तो बैठे हो, घुमा 2 प्रेमानंद दे 2 ये भी कारण
जचता नहीं तो फिर कहा बे व्यास ने, अच्छा और सुनो भबेशमिनकलिशयमन ना मा, विद्या
काम कर्म भी श्रवणस्मरानानी करिश्यननीतिके जन 1, 8, 35 संसार में जितने जीव हैं,
मनुष्य हैं, साथ दुखी हैं 12 दुख नहीं, अगणित दुख, इनको निर्गुण, निर्विशेष,
निराकार ब्रह्म की बात जब सुनाओगे तो ये कहेंगे, ये सुनाने वाला कुछ पी के आया है
क्यों ये क्या कह रहा है 1 ब्रह्म है, अच्छा, उसका नाम नहीं है, अच्छा उसका रूप
नहीं है हाँ, और वो तुम ही हो, ऐसी कहानी कोई सुने संसारी आदमी वो क्या कहेगा ये
आधा नहीं है फुल मैट अरे भगवान ने अर्जुन से कहा अब द्यकताहिगतदोमदेहवत
भिरहवाप्यते देहधारी जितने भी हैं, उनके आगे कोई बिना देह वाले, बिना नामों वाले,
बिना रूप वाले की बात करे, उसका ध्यान करो किसका ध्यान करे उसका नाम नहीं है, रूप
नहीं है तुम्हारी खोपड़ी का ध्यान करे किसका करें अरे तुम समझते ही नहीं है, ऐसे
मूर्ख हो अरे तो तुमको मालूम नहीं है समझाने वाले के साधन चतुष्टय सम्पन्न होने के
बाद ये लेक्चर देना चाहिए निर्गुण निर्विशेष ब्रह्मानंद संबंधी, अथातो ब्रह्म
जिज्ञासा यह जो पहला सूत्र है इसको पढने के लिए शंकराचार्य ने कहा की पहले अंत करण
की शुद्धि करके आओ, मन पर कंट्रोल करके आओ तब निराकार ब्रह्म की फिलोसफी समझ में
आएगी तो भगवान का अवतार इसके लिए होता है कृपालू को ये जचा किसी को और तरह से कहा
नहियस्यजन्मनोहे तो कर मनोवा महि पते 9 चौबिस 57 भगवान के अवतार का, जन्म का, कर्म
का कोई कारण नहीं होता कारण तो उसका होता है, जिसका कुछ कार्य बाकी हो तो नमे पार
था कर्तव्यम क्योकि ना ना बाप तमवापतव्यम मुझे कुछ पाना तो नहीं है अर्जुन तो मैं
कोई कर्म क्यों करूँ लेकिन करता हूँ तो क्यों करता हूँ तो जिसका अपना कोई कर्म न
हो, बाकी कुछ पाना बाकी न हो, वो कर्म करेगा तो दूसरे के लिए ही करेगा ही रट लो जब
तक हमको आनंद नहीं मिलेगा दिव्य तब तक हम अपने लिए ही कर्म करेंगे और जब आनन्द मिल
जाएगा तो दूसरे के लिये ही कर्म करेंगे दोनो जगह ही लगा देना हो चाहे भगवान हो,
चाहे महा, पुरुष हो, चाहे गधा हो, इससे मतलब नहीं तो 2 ही बच्चे, 1 मायाधीश भगवान,
1 मायातीत संत, इनका कुछ प्राप्तव्य नहीं, उनको आनन्द मिल गया और भगवान को आनंद 10
तो रुपये तो इनका कोई कार्य कारण नहीं हो सकता इसलिए इनके कर्म का 1 ही रीजन है
इनके जन्म का 1 ही रीजन हैं परोपकार अगर आज ये राम कृष्ण का अवतार न हुआ होता तो
निराकार ब्रह्म के ग्रहण करने वाले तो इस समय 6 अरब आदमी में कृपालु की राय से भी
नहीं मिलेंगे तो बाकी जीवों का क्या होता अब तो क्या है, उनका नाम है हाँ, नाम में
वो बैठे हैं है मान लो भगवान अपने नाम में बैठे हैं समस्त शक्तियों से युक्त होकर
नाम ना मकार बहुधा निज सर्व शक्ति कितना सरल अंदर बैठे हैं छोड़ो उनके नाम में वो
बैठे हैं संसारी नाम में संसार नहीं बैठा रहता हमारे बाप का 1 नाम है बेटे का 1
नाम हैं उसमें बेटा नहीं बैठा रहेगा लेकिन भगवान इतना दयालु है उसने कहा अब अपने
बच्चों के लिए भंडार खोल दिया अब दुरदवमिदसमजनानरागा यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम
विश्वास नहीं करते बोले मुझ हरे, राम हरे राम राम राम हरे अरे अपने बेटे को बुलाते
हैं, बीबी को बुलाते हैं तो कितना आवाज में मिठास होती है अरे बेटा इधर आना और
भगवान का नाम लेते हैं तो बेगारी करते हैं को मीठा नहीं लगता क्योंकि विश्वास
नहीं, क्योंकि श्रद्धा नहीं, क्योंकि बैराग नहीं ये डिसीजन नहीं है कि संसार में
हमारा कुछ नहीं है ये शरीर चलाने के लिए भगवान ने बनाया है क्योंकि शरीर के बिना
साधना नहीं हो सकती तनु बिनु भजन बेद नहीं बरना तो अवतार का कारण na निरगुण गुणात
10 वनते 14 वेदव्यास ने फिर कहा के जीवों पर कल्याण करने के लिए भगवान जन्म लेते
हैं और कर्म करते हैं इसलिए गीता में कहा जन्म कर्म चमे दिव्यम अर्जुन मेरा जन्म
भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है और तेरा कर्म दिव्य है जन्म दिव्य नहीं है देखो 3
प्रकार का देह होता है देह य शरीर, 1 पंच महाभूत का और 1 चिदानंद में देह दिव्य
देह और 1 देही ही देह अर्थात जो मायाधीन जीव हैं, उनका तो शरीर भौतिक होता है पंच
महाभूत, माइक, ओ मच्छर से लेकर स्वर्ग के देवता कोई ह सम नाइक शरीफ अब उसमें अंतर
है अलग अलग 1 बहुत सुन्दर, 1 कम सुंदर, 1 खराब खराब, 1 पाखाने का भी कीड़ा है, 1
विश का भी कीड़ा है और 1 स्वर्ग का भी शरीर होता है लेकिन जब स्वर पंच महाभूत का और
1 शरीर होता है, महा पुरुषों का भगवत प्राप्ति के बाद भगवान के लोक में रहता है वो
सोषणुतेसरबानकरहमान सह ब्रह्मण, विपष्टिता सत्यज्ञान मनंत ब्रह्म उसका दिव्य देह
होता है और 1 भगवान का देह होता है वो कैसा होता है जी आगे बताएंगे, बोलिए लाडली
लाल की
